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"आज सुबह तुम बहुत जल्दी उठ गए, रॉन. क्‍या बात है?" मिसेज़ 
मैकनेयर ने पूछा. "आओ नाश्ता करो. मैंने दलिया बनाया है." 

'मुझे जाना है, माँ," रॉन ने अपने जूतों के फीते बांधते हुए कहा. "मुझे 
आज सुबह कुछ ज़रूरी करना है." 


'तुम्हें हमेशा ही कुछ-न-कुछ करना होता है," माँ ने मुस्कराते हुए कहा. 
"बस लंच पर सही समय घर वापिस आ जाना, ठीक है?" 


रॉन नौ साल का था. उस सुबह वो एक ख़ास योजना के साथ अपने घर से 
निकला था. वो काफी समय से उसके बारे में सोच रहा था. वो दक्षिण कैरोलिना 
मेँ गर्मी का एक अच्छा दिन था, और रॉन ने बाहर साफ़ नीले आकाश को देखा. 

किसी दिन, उसने सोचा कि वो वहाँ आसमान में ऊपर होगा, और एक विमान 
उड़ा रहा होगा. वो बड़ा होकर एक पायल्रट बनना चाहता था. लेकिन आज रॉन के 
दिमाग में कुछ और ही था - कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, 


रॉन जितनी जल्दी हो सका सड़क पर चला. आज वो देर नहीं करना चाहता था. 

"हेलो, रॉन," दुकान वाले ने अपने स्टोर के सामने से पुकारा. "तुम सही समय पर 
आए हो. तुम्हारा डोनट तैयार है." 

"हेल्लो, मिस्टर डगल्स," रॉन ने कहा. "धन्यवाद, लेकिन आज मुझे कहीं जल्दी 
पहुंचना है." और फिर रॉन चलता रहा. 


स्कूल के मैदान मैं रॉन ने अपने दोस्त कार्ल को, बास्केट-बॉल खेलते हुए देखा. "गर्मियों की छुट्टी में बास्केटबॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्‍या हो सकता 
"ठीक है! तुम सही समय पर आए हो!" कार्ल ने कहा. है?" कार्ल ने कहा. "क्या तुम मजाक कर रहे हो?" 


"हेलो, कार्ल," रॉन ने कहा. "काश मैं तुम्हारे साथ खेल पाता, लेकिन आज मुझे रॉन हँसा. उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था लेकिन आज नहीं. आज का 
कुछ ज़रूरी काम से जाना है." दिन बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए रॉन चलता रहा. 


जब रॉन लेक सिटी पब्लिक लाइड्रेरी में पहुँचा, तो वो रुक गया. वो वहीं जाना चाहता 
था. इतनी तेजी से चलने के कारण उसे गर्मी लग रही थी और वो घबरा भी रहा था. 
उसने एक गहरी सांस ली, अपना सिर ऊंचा किया और लाइब्रेरी में घुस गया. 


मिसेज़ स्कॉट आज पुस्तकालय में आने वाले सभी लोगों के लिए तैयारी करने में 
व्यस्त थीं. हेड लाइब्रेरियन के रूप में उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ ठीक- 
ठाक और व्यवस्थित हो. मिसेज़ स्कॉट ने दिन के अपने पहले मेहमान का स्वागत करने 
के लिए ऊपर देखा. रॉन के अंदर आते ही वो मुस्कुराईं. वो उनका सबसे अच्छा पाठक 
था. रॉन ने मिसेज़ स्कॉट से हाथ मिलाया और फिर सीधे किताबों से भरी अलमारियों की 
ओर चल पड़ा. 


किताबें खोजने में रॉन को थोड़ा समय लगा. वो हमेशा ऐसी किताबों की तलाश में 
रहता था जिनमें उसके जैसे दिखने वाले अश्वेत बच्चे दिखाए गए हों. लेकिन वैसी किताबें 
मिलना कठिन थीं. अलमारियों मेँ अश्वेत बच्चों के बारे मेँ ज्यादा किताबें नहीं थीं. 


अंत में रॉन को हवाई जहाज पर कुछ किताबें मिलीं. उसने किताबें लीं और फ्रंट डेस्क 
की ओर चला. रॉन घबरा गया और उसके हाथ थोड़े पसीने से तर हो गए, लेकिन उसे पता 
था कि वो क्‍या करना चाहता था. मिसेज़ फील्डिंग, एक गोरी महिला जो पुस्तकालय में 
काम करती थीं ने रॉन को रोका. "तुम मुझे वो किताबें दे दो और मैं उन्हें तुम्हें यहाँ पढ़ने 
के लिए इशू कर दूँगी, रॉन," उन्होंने धीरे से कहा. 

"नहीं, धन्यवाद, मिसेज़ फील्डिंग," रॉन ने कहा, "मैं यह सब अपने आप करूंगा." 

"लेकिन, रॉन," उन्होंने कहना शुरू किया. 
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रॉन पहले ही फ्रंट डेस्क पर पहुँच गया था. उसने किताबें काउंटर पर रख दीं. 
"मैं इन किताबों को घर ले जाना चाहता हूँ, रॉन ने कहा. 


डेस्क पर बैठी क्लर्क ने उसकी ओर देखा तक नहीं. कया उसने उसे नहीं सुना? 
रॉन ने सोचा. रॉन जानता था कि उसे क्‍या करना चाहिए. 


रॉन उछलकर काउंटर पर चढ़ गया. रॉन ने धीरे से कहा. 
सबसे पहले डेस्क क्लर्क और मिसेज स्कॉट ने एक-दूसरे को देखा. "तुम्हें पता है 
कि तुम यह किताबें इशू नहीं कर सकते हो, रॉन," मिसेज़ स्कॉट ने कहा. "तुम सिर्फ 
उन्हें यहाँ बैठकर पढ़ सकते हो. यही लाइब्रेरी के नियम हैं. केवल गोरे लोग ही 
लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा सकते हैं." 

रॉन ने मिसेज़ स्कॉट और डेस्क क्लर्क की ओर विनम्रता से देखा. लेकिन वो 
टस-से मस-नहीं हुआ. 

'मैं हमेशा उन्हें यहाँ पढ़ता हूँ. आज, मैं उन्हें इशू करना चाहता हूँ, रॉन ने कहा. 

मिसेज़ स्कॉट और डेस्क क्लर्क को पता नहीं था कि वे क्‍या करें. रॉन ने काउंटर 
से उतरने से इंकार कर दिया. लोग उसे घूर रहे थे. अंत मैं, डेस्क क्लर्क ने लेक 
सिटी पुलिस को फोन किया. 


दो पुलिसकर्मी तुरंत आए. 


"किसी और के नाम पर तुम वो किताबें इशू करा लो," एक पुलिसकर्मी ने सुझाया. 
"क्या तुम यहाँ के नियम जानते हो?" 


लेकिन रॉन ने सिर्फ अपना सिर हिलाया - वो वहां से नहीं हिला. 


अब, मिसेज़ स्कॉट ने रॉन की माँ को फोन किया. मिसेज़ मैकनेयर बहुत जल्दी पुस्तकालय में पहुंचीं. 

"मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करते होगे बेटे," उन्होंने कहा. "लेकिन तुम्हें यहाँ के नियमों का 
पालन करना ही होगा." 

"मैं वो नहीं कर सकता माँ,"रॉन ने माँ से कहा. "वो नियम गलत हैं. वो नियम अन्यायपूर्ण हैं. 
मैं हर किसी की तरह लाइब्रेरी की किताबें घर क्‍यों नहीं ले जा सकता?" 

किसी ने कुछ नहीं कहा-न डेस्क क्लर्क,न मिसेज़ स्कॉट, न पुलिसकर्मी और न ही रॉन की मां ने. 

मिसेज़ स्कॉट ने रॉन को देखा. वो उस समय के बारे में सोच रही थीं जब रॉन पुस्तकालय में आता 
था और हर समय टेबल पर घंटों बैठकर ढेर सारी किताबें पढ़ता था. वो उनका सबसे अच्छा पाठक था- 
और वो जानती थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए. 


मिसेज़ स्कॉट अपने ऑफिस में वापस गईं और वहां उन्होंने कुछ त्रिखना 
शुरू किया. वो कया कर रही थीं रॉन उसकी कल्पना ही कर सकता था. 


मिसेज़ स्कॉट लौटीं और उन्होंने रॉन को एक लाइब्रेरी कार्ड थमा दिया. रॉन का खुद का 
अपना लाइड्रेरी कार्ड! रॉन ने मिसेज़ स्कॉट को देखा और वो मुस्कुराया. जैसे ही रॉन फर्श 
पर कूदा, उसने मिसेज़ स्कॉट के चेहरे पर भी एक मुस्कान देखी. 


"कृपया, मैं इन किताबों को इशू कराना चाहता हूँ, रॉन ने डेस्क क्लर्क को अपना कार्ड 
देते हुए कहा. 

डेस्क क्लर्क ने उसका लाइब्रेरी कार्ड लिया और किताबों के पीछे कार्डों पर मुहर लगा 
दी. "इन्हें दो सप्ताह में वापस करना मत भूलना," उन्होंने कहा. 


रॉन मुस्कुराया. "धन्यवाद," उसने कहा. उसने किताबों को 
अपनी बांह के नीचे दबाया और फिर अपनी माँ का हाथ थाम 
जज लिया. साथ-साथ वे घर गए. रॉन अपने कमरे में जाने का और 
जे इंतजार नहीं कर सकता था... 


लेखक का नोट 


वो लड़का जो रॉन मैकनेयर था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में 
विकसित हुआ जिसने बड़े होकर अपने सपनों के विमानों को 
उड़ाया. बाद मेँ वो एक अंतरिक्ष यात्री बना. आज लेक सिटी में हर 
कोई उसे याद करता है. जब भी लोग पुस्तकालय में जाते हैं तब 
वे रॉन मैकनेयर को याद करते हैं. 234, मेन स्ट्रीट पर स्थित लाल 
ईंट की इमारत अब एक खास जगह है. बच्चों के कमरे की दीवारों 
पर एक चित्र बना है जिसमें बच्चों को एक विशाल बाँझ के पेड़ 
के नीचे किताबें पढ़ते हुए दिखाया गया है. साथ में एक अंतरिक्ष 
यान आकाश में उड़ रहा है. 
पुस्तकालय के अंदर, अब कोई भी लाइब्रेरी-कार्ड प्राप्त कर सकता है और किताबें घर ले जा 
सकता है, जो युवा रॉन मैकनेयर का सपना था. 959 में एक दिन उन्होंने इस मिशन पर काम 
करना शुरू किया था. उनके कारण बाद में कई युवाओं को अपने सपने साकार करने का मौका 
मिला. 


अंतरिक्ष यात्री मैकनेयर ने एक बार बच्चों के एक समूह से कहा, "तुम तभी विजेता बनोगे जब 
तुम सड़क के अंत तक चलने से नहीं डरोगे." 


"तुम चील़ हो. अपने पंख फैलाओं और आकाश में उड़ो." 


कई साल पहले लेक सिटी, साउथ कैरोलिना में, युवा रॉन मैकनेयर हीरो एक बन गया. वर्षों बाद, 
4986 में, अंतरिक्ष यात्री रॉन मैकनेयर एक बार फिर से हीरो बना. जब 28 जनवरी को अंतरिक्ष यान 
"चैलेंजर" में विस्फोट हुआ, तब पूरे चालक दल के साथ उसकी जान भी चली गई. आज लेक सिटी 
पब्लिक लाइब्रेरी अंतरिक्ष यात्री रॉन मैकनेयर को समर्पित है. 


यह कहानी रॉन मैकनेयर के जीवन की एक वास्तविक घटना का काल्पनिक वर्णन है. 


